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NEW DELH , TUESDAY, AUGUST 3, 2004/SRAVANA 12 , 1926 
महानिदेशक , रक्षोपाय का कार्यालय 

शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट 
नई दिल्ली, 29 जुलाई , 2004 

रक्षोपाय जांच शुरू करने का नोटिस 
[ सीमाशुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान एवं मूल्य निर्धारण ) नियम , 1997 के नियम 6 के अंतर्गत ] 
विषय : स्टाचं, रूपान्तरित स्टार्च तथा मेनीऑक ( कसावा, टेपिओका ) आधारित सागो से संबंधित रक्षोपाय जांच शुरू करना । 

सा. का .नि . 491 ( अ ). -- भारत का राजपत्र, असाधारण , भाग - II, खण्ड - 3, उप - खण्ड (i) सं. 289 सा. का .नि . 443 ( अ ) दिनांक , 
१ जुलाई, 2004 में प्रकाशित निदेशालय के पत्र दिनांक 7 जुलाई, 2004 में निम्नलिखित रूपान्तरण किया जाये । 

(i) मैनलॉक शब्द जहां भी है, उसी मेनीऑक पढ़ा जाये । . 
(ii ) पैरा 2 निम्न प्रकार से रूपान्तरित एवं प्रतिस्थापित किया गया है : 

" स्टार्च, रूपान्तरित स्टार्च तथा मेनीऑक ( कसावा, टेपिओका ) आधारित सागो का भारत में आयात प्रमुखतः आस्ट्रेलिया , चिली , 
चीन जन गणराज्य, फिनलैण्ड, फ्रान्स , जर्मनी, होंगकोंग, इटली, आपान, कोरिया गणराज्य , मलेशिया, नीदरलैण्ड , थाइलैण्ड , 
यू. एस . ए. तथा वियतनाम से होता है । स्टार्च का आयात वर्ष 2000- 2001 में 2455 मीट्रिक टन से बढ़ कर वर्ष 2003 - 04 में लगभग 
9800 मीट्रिक टन हो गया है । इसी प्रकार रूपान्तरित स्टार्च के आयात में वर्ष 2000 - 01 में 3568 मीट्रिक टन से वर्ष 2003 - 04 में 
लगभग 4600 मीट्रिक टन की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है तथा फ्लैक , ग्रेन्स, पर्ल्स, शिपिटग , सीड्स के रूप में या वैसे ही रूपों में 
स्टार्च से तैयार स्थानापन्नों तथा टेपिओका का आयात जो वर्ष 2000 - 01 में लगभग 305 मीट्रिक टन था वर्ष 2003 - 04 में बढ़ कर 
लगभग 2300 मीट्रिक टन हो गया । 

[ फा. सं. एस नी/ आई एन पी/1/2004 ] 

लखिन्दर सिंह , महानिदेशक 
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PARTIS&c. 3 (1)] 
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS 

. . CORRIGENDUMADDENDUM 
. . . 

New Delhi, the 29th July , 2004 . . . - 

· Notice of Initiation of a Safeguard Investigation 
. . Under Rule 6 of the Customs Torty (Identification andAssessment ofSafeguard Duty ) Rules, 1997) 
Sub : Initiation of Safeguard Lavestigation concerning imports of Starch ;Modified Starches and Manioc (Cassava , 

Tapioca ) based Sago-Reg . 
G .S.R 491(E ). The following modification in Directorate s letterdated 7th fuly, 2004 published in the Gazette of 
India , Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (1) No. 289G .S.R . 443€ , dated 9th July , 2004 be carried out. 

For the word Mantoc wherever itappears the word "Manioc is to be read . 
11) Para 2 is modified and substituted with the following : 

“ Starch ,Modified Starches and Manioc (Cassava , Tapioca ) based Sagn are imported into India mainly from 
Australia , Chile, People s Republic of China, Finland, France ,Germany, Hong Kong Itały , Japan, Korea RP , 
Malaysia , the Netherlands , Thailand,USA and Vietnam . Imports of Starch have increased from 2455 MT m 
the year 2000 - 2001 to about 9800 MT m 2003-04 . Similarty, imports ofModified Starch has registered an 
increase from 3568 MT in 2000 -01 to about 4600MT in 2003-04 ard imports of Tapioca & substitutes 
prepared from starch in the form of Flakes, Grains, Pearls, siftings, seeds or similar formswhich was about 
305MT in 2000-01 increased to about 2300 MT in the year 2003-04” . 
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